भगवान का प्रेम मिले इसी के लिए हरी गुरु का दर्शन, उनका स्पर्श उनका आलिंगन, उनका
चरण, धो के पीना उनकी पूजा करना यह सब काम का मतलब अंतिम वही है कि भगवान की कृपा
प्राप्त हो भगवान का प्रेम प्राप्त हो गौरांग प्रभु से भी यह प्रश्न किया गया था
तो उन्होंने कहा कि भक्त पर धूल और भक्तों पर जल भक्त गुप्त आउसिस्टतिमहागल दिन से
कृष्ण प्रेम है भगवान में प्रेम हो बस इसी के लिए सब चीजें की जाती हैं कोई भी
सेवा महापुरुष की करो भगवान की करो उनके निमित्त करो तो उसका सबका विप्रा है भगवत
कृपा गुरु कृपा और उससे भगवत प्रेम प्राप्त होना मैं पाठ करती हूँ किताब में
अक्षरों का तो सब समझाया गया होगा की पाठ पूजा आज से कुछ काम नहीं बनना है आंसू
बहाने से ही काम बनेगा और किसी ने कहा है लिखा है कि लक्ष्मी की पूजा भक्ति करते
हैं तो क्या गलत है कि सही है लक्ष्मी राधा की संधिनी शक्ति हैं उन्हीं से उत्पन्न
हुई हैं इसलिए राधा की भक्ति करने पर लक्ष्मी दुर्गा और जितनी भी देवियाँ हैं सबकी
भक्ति होजाती है अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती है राधा कृष्ण देव गुरु बस 3 से
संबन्ध रखो बाकी और कहीं मत जाओ सबको प्रणाम करो दुर्भावना न हो कहीं लेकिन उपासना
केवल टीम के राधा कृष्ण और गुरु की इतना ही करो ये सब बात तो हमारे सिद्धांत ग्रंथ
में भी लिखी है पढ़ लो समझ लो कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो कहाँ इसकी आवश्यकता है
तो पूछो अनन्यता में तो केवल 3 आते हैं और बाकी देवी देवता कोई आते नहीं हैं तो
इसलिए निरर्थक क्वेश्चन मेरे पास लिख के न भेजा करो वो सब इन्हीं प्रचारकों से समझ
लो और मैं 82 वर्ष का हो गया याददाश्त कमजोर हो गई है सब भूल भाल गया है हा हा हैं
गो कोट दान ग्रहणेशुकाछी प्रयाग गंगा युत कल् प भासा यज्ञा गतम मेरु सुबरन दानम
गोविंद नाम ना न कदापि कुल्यम चंद्र ग्रहण होता है जब तो काशी में दान करने का
बड़ा फल होता है काशी में तो अगर कोई 1 करोड़ गाय दान करें चंद्रग्रहण के समय काशी
में 1 करोड़ तो उसका जो फल हो वो तराजू के 1 पलड़े में रख 2 अपर्यात गंगा युद्ध
कल्प बासा और प्रयाग में माघ महीने में जो कल्पवास करते हैं वहीं निवास करते हैं
गंगा के कछार में घर नहीं आते वो कल्पवासी कहलाते है भक्ति वगैरह करते हैं वो अलग
है वो 10 हज़ार वर्षों तक कोई प्रयाग में कल्पवास करें और जो पुन्य होता हो वो भी
उसी पहले तराजू में रख दे और यज्ञा गतम मेर सुबरन धानम और कोई बहुत बड़ा यज्ञ करें
और उस यग में सुमेर गुरु पहाड़ जो है सोने का पहाड़ वो दान कर दे उसका जो फल हो वो
भी पहले तराजू में रख दे यानी तीनों का फल 1 तराजु में और 1 तराजु में गोविंद नाम
रख दे तो गोविन्द नाम नीचे चला जायेगा वो तीनों ऊपर चले जायेंगे यानी बराबरी नहीं
कर सकते भक्ति की बराबरी न ज्ञान, करेगा न योग, न यज्ञ, न बरत कोई साधन भक्ति के
बिना नरक है न माया, निवृत्ति करा सकता है अपना भगवत प्राप्ति करा सकता है यहाँ तक
कि उसका अपना जो फल है, वो भी भक्ति की कृपा के बिना नहीं दिया जा सकता ऐसा है
भगवन नाम भगवन नाम काका गागा बोल देने से काम नहीं चलेगा भगवान की भावना भरी हो
